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बहादुर वेइटरसणसिचइज देव ५ (४ 8 7 
रोवनरेश के तहसोल सक्रल मऊगज्च के हेड 
माष्टर य्ोकवोन्द्र शिरोमणि कैशवचशी 
सनाव्य मिथ श्याम्रप्रेव॒क रचित । 
नन--++पा०() ८.७-+-- 
इसमें पावसऋतु के अत्यन्त रसोले कवित्त, सवेया, 
लावनो, कजरो, मलार इत्यादि वणित है। 
ऋण (मं । कै ६ बी2०- मल असम 
सी बाब रामकशावस्मो सम्पादक भारतजोवन 
द्वारा सुड़ित व प्रकाशित । 

शाप 7" व है? अीए००-_ मा ६. 
इस पुस्तक के छापने का अधिकार थ्रो बाबू राम ४. 
कष्णवस्मा सम्पदक भारतजोवन काशो को है। हर 
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॥ काशी ॥ 
भारतजोबन यन्चालय मे सुद्रित हुआ । (हर 
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